भगवान ने गीता में कहा ज्ातश्यहीधवमृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य च जो पैदा होगा मरेगा
जो मरेगा वो पैदा होगा इसको कहते हैं आवा गमन आना जाना आना जाना ये अनाज काल से चल
रहा है कृपालू कहता है हाँ ये तो ठीक है आना जाना चल रहा है लेकिन कोई कोई ऐसा भी
होता है जो जाके नहीं आता यद्गत्वा न निवर्तन ते तब धाम परम जो भगवत प्राप्ति कर
लेता है, भगवान के धाम में चला जाता है न सपुनराबरतते न सपुनराबरततेबृध कहता है
फिर वो लौट के नहीं आता
